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रघुवीर सहाय 
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 
शरीकति वर्मा 

धूमिल 

गरगारामं पथिक" 
जिनकी स्मृति शेपदै 


मै इतना ही कटूगा 


पवत सदम ए रम्य पे दते दक्क्षण मिपो पो। < करिताए्‌ पः, 
प्रकार, दिष्य भारत, करार मानाद्वि पन्दुर रन भादि भनेष पथ 
दतरिरामो तिरी जन्‌ 54 55 म मरे उदन्यन क्पद्ताम शम्यो 
धोर्ग्--रोणव नोरा यला दोरा मुषाण छ; । एम पौष मरो इृदार्नियां तद 
क्षो प्रट्च्ि रववतिर्मो मरही र्ट । तवश घवने थोर शतशत 
छाष्ठहो सरामदवा वतका टट गदा + उपराग भौरद्षटनी सदनपर 
सम्याद्य वद्रसफरोशाटराद पात सथा। दयाव छएादापा। सिति 
दीपन्योप पै ६ शरिता तिनारहा। पर उनपरदिभ्पष्यात मही 
दपा । 

ह्म षप भारिक मोर दंपासिकि दयार करिण गएस एर्यार 
दत दाहु गवा भौर रदित निन ना । परताप पमी । मष्टा रेन्पात 
पिका 1 समरामोत भारलोप मारि नाद्िदि भयत, गदरव नर्धार, 
उयोध्ना, गद, मूतत्ने प्रषन, गुमरति, पदरमपोग मयग्योति सादि भनक पत्र 
परविकर्भो त छारा भोर पवित हर्‌। 

फदिना-पपत बं शमयङिने पहु कपा दि उमकोमपनी स्यापष्भौर 
विराट म्पा है । धन मादित्य को धपनी यसव सस्व होतो है । समतता 
ष्रि षट्‌ रस्या मदक कौ येवारिष ष्पाद मापनद हृ६६। उतर 
भापुनिश्नाङे ोट्मे मरामकनादग तषा उवे भूयते भोर अनप 
सोप, विमीमौ प्ापुतिपह्ठा क नही नीत है। य जते ह भर्भिग्ल 
ापणिष्ताफो । यष्ट स्पिविपा सयम मगरो व महानगरे सोगोंफीरू। 
मौत म्भाभोष्परनादमी पषा मय बृ है। कीन मे पान, 
मृदित, मनारजक यौन मुप, परापरा, धन्तितव को युर, पीति पर्त 
ह्ण मतमप काषमे वहू विक्रीत न्विति्ो को प्रतष्हा है । र्नडम्वर्धोसे 
फलित महति रवेर, पूवज म, सोक परसवे, भामा, विद्धि विधान जततेणन्दा 


को नेकारना मनपढो षै वश की वात नही । भरवद्ध जन भी नास्तिकता का 
ढोल पएौटकर मगदिरके भागे सिर घ्युकाये रहता है 1 पता मही, यह्‌ कौन 
आधुनिक्ता कौ वहन कर रहै? 

मैने अपनी कवितानो मे जो कृष्ट भी व्यक्तिगत, वंचारिक, बाह्य यथाथ 
से अनुभव क्या, उते द्री व्यक्त कियाद । कहा तक सफत हमा ह? यह 
पाठके जान । सूपदादियो, सौदयपरस्तो व प्रयोगवादिपों तथा भायातित 
सजन से प्रभावित भगुकरणवादि्ों से हतर मनि सप्ेपितं सजनक्रनका 
प्रयाप्त किया है । प्रस्तुत है तेरा, मरा, उसफा सच” मेदा कथिता सग्रह । 

प्रकाशक ह्रीण र्मा वा जापार, जिदोनि इसे शोघ्र प्रनाशितकर 
दिया । राजेश कुमार व्यास्तका भी लौ इस सुजन मे मेरा हुमसफर दहा । 


-यादवेद्र शर्मा श्चन्ध' 
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सहस भदुष्य हाप, 

तिरटग्दै है मेरे ङे पायो भोर, 
भप, 

मार्तक ष, 

दषयटै तनम, 
दममहटैसटनेका। 
वेहपिमेदयगतांदगरहद। 
षट र्ट४- 

तमम मन योता, 

ने मपा, न दूरे का, 7 तीधरेषा। 
ष्ठन शर दया तेरा भलिरव, 
दपा दुगा वर्ती षटार्नोम, 
मरम्पतवेरी्तोभे, 
याङिररफेररदुयागदे तानिमे) 
मत्तयोपमयगारौगपा 
अफतैसयथौो 

अतम कौ यान फोटरोी षै 
सोहैमे दरयाओोमेपरदेयद, 
सगरादे पणे तति, 

ताणि तैरा,भेरा, उसका सच, 
यमी वार ग {ति 

देप नही रदा दै- 

गायव दै कानून य्यवस्था। 


+ वेस, मेरा, उतवा पप / 9 


मृत है ईमानदारौ, 
रस्सेठगे ह भ्रव्यचारके, 
-द उ-न्याय व्यवस्था, 
नापती है अदालत्तो की सीदियां । 
इसलिए तू सच न वोल, 
यहा है सवत्र पोल, 
तू मनकी मां खोल, 
सच मन हौ मन वो, 
पर जवान से न वोल । 
क्योकि इस देशमे है मव, 
एक नया जराजक देर । 


0 ¢ देस, पेस उपशा गष 


म रहने वाला हूं 


मै रहने वाला हूं उस गावि का, 

जरह डाक्‌ 

या मातकवादी, 

जव चाहे भा जति 

गौर गोलियौ का मौसम करके चले जाति 
जव बभ प्रहर जाकर लीटता है 
तय एक दहशत, 

मेरे भात्म-घर मे, 

धायल कवरूतर की तरह्‌ फडफडती है। 
प्यो-ज्यो गांव आता है नजदीक, 
सगत है मेरे पावो वेव शये दै पटथर। 
हीते रहते है भारी से भारीतर, 
सिहर जाता है मन दुष्कत्पना से 1 
कही वापूकौ ताह्यनपडीहौो, 
आंगनमे। 
भार्ईकेक्टेहाथनेकरतेहो 
प्राथना। 

सूुगाइयो को चूडियौ कौ किच 
विखरीन हो पिस्तरो एर! 

जानता हं-- 

स्त्रियो कै जांधो पर नही उभरता 
वलात्कवारो कानाम। 

करित 
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स्त्रियो को दहलतजदा आं 

चीख पडंगो- 

हमारे मास कोनोचादै 

शतान मिद्धोने, दरिन्दोने 

छातियो पर उभे चगदे 

यताएगे सततीत्व-दुरणक्री फथा ! 
चारो तरफ अदृदय रक्तपात, 
वेच्ापात, 

अश्रुपात, ॥ 
गृगापन, र 
भ देखता हूं मजनवी सा पने धर फो, 
स्रामे डवा घर, ¢ 
उल्जले केः यद का वमद सन्नाटा, 
किर तालमय कदमो की मरहिट 

चेहरे ही चेहरे ५ 
सदन, समचेत रोदन, 

मानो रोद्न-यज्ञ हौ रहा हो । 
आहुतिया दी जा रहौ हो-- 

सुबकियो व हिचङ्गियो की । , 

ह्र काम मे मन्ततोगत्वा, 

होती है थकान। 1 , 

आखिरसव यकजतिरह,, { 
रोते-रोते, तडपते, फडफडाति, \ 
पहर पर पहर क्ट जतेदै, › , 
असहयोगी निगोडो भूख , 
परास्तक्रदेतीहै। }, + 
चूल्हा जल जाताहै। - ॥ 
तभी पुचिस के जूते चरमरातिर्है। - 
जीपो के जाने कौ आवाज जाती है। 
मत्री,नेता गौर भन्यलोग ॥ 
उगलते है-- 


42 ( तेरा, मेर उसका सच 


सुरक्षा, सहायता भोर जाए्वासनो के शब्द, 
वायदोको डाल वर थैलीमे, 

चले जति फाइलो को गगा मे डालने! 
फिर वही मव कुछ ] 

सच, 

म रहने बलाहं उस गाव षाः 

जहाँ डाकू, 

या मातकवादी, 

जव चाहे मा जतिहै, 

भौर 

गोलियो का मौसम करके चते जतिहै । 


लोहे काचर 


लोहे के घर, 

लोहे कौ दीवार, 

लोहे के कपाट, 

लोहे के बर्तन भाडे, 

लोहे के हदय, 

लोहे के सम्बन्ध, 

लोहे के व्यवहार, 

लोके व्यापार, 

लोहे के भाधार, 

लोहे के विचार, 

कहा भा गया हं मेरे ईश्वर, 

इस लोहा नगरमे 1 

अपनी इच्छामो के करने दफन । 
अपनी भावनामो पर डालने कफन 1 
देखो न, 

जोर्गावमेह्र समय, 

नदीकी हरितिमा पर, 
फुदकतो-चहकती थौ 

वही मेरी प्रेयस्षि बन गयी ह गजनवी 1 
आत्मीय अजनवी | 

जो सूर्यं के उगनेकेसग 

उगती है उसकी भापाघापी । 

यत्र को तरह जागती है, नहाती है, 
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वस्त्र पह्नतौ है, नाश्ता निगतती है, 
वैनिटो पस लटका कर कथे पर, 
भागती है- दलो के जगलमे । 
लौटकर पड जाती है वलय सी, 
कहती है बुरू स्वरमे-- 

प्रिये । 

भागते-घक्रियति, 

बु गया है मन! 

न वोलतीरै प्रेम सवद, 

होते पर हंसी नही लतत, 
जआालिगन भी नही करतो, 
कोमलकात शब्दावसी-- 

प्रेमिल क्षणो की परमानदानुमति, 
कर चुकी है चिस्मृत्त॥ 

मपने अस्तित्व की र्ता वु, 
भागतो दै, मागतो है, भागत्ती है। 
वाहूर-भीतरसे, 

होती जाती है बौनी। 

यह्‌ लोहा गगर, 

सच, डालता जा रहा जडता, 

सब पर । 


वेख,-मेरा, उका सष { 


दुर्भिक्ष 


लौटरहाहै घर, 

नेमा वदन, 

पीठ-पेट एक, 

पसलियां सहलाता हुमा, 
खेतसे किसान। ॥ 
फिर ईह्वरनेकी है वदमाशी, 
आकाशको करदियानमा, 
बरसा दिया दुभिक्ष 1 ` 

अव सूय-- 

उजाले की जगह्‌, 

उगलता है माग। 

रदिमया वन गयी भाकले-- ` 
कचतो धरा को। 

दू 

नमे पेडोकाकेर रही मजाक । 
कए, ह 
पोगएसुद ही पानी जपना। 
मगरमच्छ वन गया रेगिस्तान- 
निगल रहा गो को 1 
अस्थिपजरो के ढेर, 

लड रहै गिद्ध, 

मवला रहे कौवे, 

काफिले स्रियो के, 
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तिरो पर्‌ किये घडे, 

भटक रही है मृगो की तरह 
वृद-वूद पानीके लिए। 
सन्नाटे मयमीत, 
हताश हवाए, 
मरणास्रन वातात्ररण, 
फिरभी- 

लड रही हँ जिजीविषा! 


५ { 


कौनहये लोग 


कीनर्हुयेलाम, 

जोदिनमे, 

मुक जसे माम नागरिकसे, 

मिलते है शरीफोके भेपमे। 

तव उनको आकृतियां 

कोमल, सहज गौर मुसकानोसे रँगी होती है । 
उनके श्दो मे 

गहरी मात्मोयता, देदाप्रेम उवलता है। 
सवेदनशीलता का रस टपक्ता है 1 

वे सुभे जगह जगह 

अनेक रुपो मे मिलते है । 

गहरी बाल्मीयता से 

हालचाल पृते 1 

कहते है हमारे लायक कोई काम हो 
तो वताओ 

“मनुष्य सेवा” हमारा है धघम-रतन्य । 
भं उनकी व्यावहारिकतासे, 

अन्तस्र तक विगलित हो जाता हूं | 
सोचता हं-- 

कितने छच्छेदहैये सव। 

लेकिन रात होते ही स्वप्न मे, 

ये हिस प्रेतात्माए बनकर 

नाचे ह मेरे चारो ओर । 
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तव इनकी भाकृतियां हो जती हैँ विकराल, 
दाति बडे बडे, 

नालून तीक्ष्ण लम्बे, 

वे पहने होते हैँ नोटो के अधोवस्त्र, 
गरो मे सुडमृडो की मालां 1 
करते है खंखार गजना, 
आदमलोर बनकर। 

पो जाते है रक्त भेरा, 
खाजातेरहैमास। 

भ मातनाद करता हु, 

वे महृहास करते है । 

म यरथराताहू, 

करपिताहं 

परसाना पसीना हो जता हं 
नीदको गोलिर्याखाक्रसोजाताहूं। 
पररफिरदिनमेवे, 

मिलते है अत्यन्त श॒रीफ-- 
चिनस्नबने हुए, 

मै मसमजस मे पड जाता हूं 

स्वय से पता ह, 

ये वहुरूपिये कीन्ह? 

उनसे पुछ नही पाता, 

क्योकिर्मै, 

उनसे आतकित-मयभीत ह 

बेहद । 


वेरा, मेत, उर्ल सच { 19; 


वहुरूपिया 58 


यह्‌ सचमुच वहृख्पिया है 

कमो वन जाता टै वाध 

केम देर, # 
कमी सूनी भेडिया, 
कमी हिख भालू, 
कभी मेमना, 

कमी खरगोश, 
कमी गाय, 

कमी वकरी, धृ 
जरूर सके पास होगा को वैज्ञानिक फण" 
या फिर दैवी चमत्कार, 

कंसे निणंय कर, 

सममे नही आता। 

शब्द भीचकयारहैर्हुः 1 
तभी हवा का कोका माता है- 
मेरे कानमे कहता है । 

भरे1 यह्‌ मौर कोईनहीरहै, 

यह्‌ है पूजी व यत्र की- 

दोगली सतान दै, 

अपने से अजनबी-- 

माज का इन्सान है 1 
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वम फटता रह 


व्रियाबाने जगल दहै, 

सन्नषेरहै, 
मस कालीनदी परतैररहीरहै,) 
दोनों गोरदै, + 
सोनलिया रेत। 
अपनी धूनमे मग्न, ^“ 
लिडकी से निवाते मृ, 
गाववासौ गा रहा ह लोकगीत । 
हाणियो का मोन-मुखर प्रेम, 
विया रहा रै चुपके चुपके । 
अचानक फटता है वम, 
उड जाति ईहैीपरखचे वस के, ‹ 
हौ नतं हँ चिथडे जिन्दगीके१ `) 
अग बिखर जते ह, 1 7, 
दवा-दवा सा हाहाकार, । । । ˆ, ~ 
कौवा वच्चे कानन्दा कौमल हाय, 
लेजातादहैचोचमे दवाकर । `! ~) 
मारती है चौल भटा, , + ८ 
माप्न कं लोथडेप्र, ~+ १४ 
न जानि यह किस भाग्यहीन का--, ~ + , ' र 
उगअशहै। ४ 
मिद्ध मेडरने लगे दाववफकेचिए! ~>, 1 
जीलोयवबचगयेर्ह 


५ + 
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फंस गयेदै 
चिल्ला रहे द पानी-पानी । 
चद महन यात्री माहूत मन से-- 
कर रहै मदद। 

ता मू्ं/ लम्यी खया, 
दमये से वेखव्रर, 
एक वालक खाता, 
धूल भरी डवल-रोटी। 
जेसे चासदियो के मध्य अबोधपनमे, 
जगा रहा दै मलख जीने को । 
फिर देखता है विस्मित दृष्टिसे, 
कटे अगोको। 
शायद सोच रहा है- 
ये केने खिलौने है? 
जिनसे टपक्रता है वृद वृद रक्त । 
तभी गुर्खनि लगती हैँ जोष, 
सहायता कूदने-फांदने लगती है, 
करुणा भरे वाक्य टकराते ह। 
विखरे चग, अलगोजा, ढोलक, नगाडा, 
इकतारा ओर रावण हत्या, 
मृत गायक मडली के लिए-- 
गा रहै है मरस्तिया। 
वालक मृत स्मौ की ओर देखकर, 
कह्तादहै-मां मा मा) 
फिर देखता है आकाश्च कौ ओर 
आकादामेबुकाव्डार्चांद, 
दूस राक्षस्पनपर 
काम से बादलमे-- 
मृहद्धुपातेतादै। 
मचानक फटता है वम । 
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4 


सलीवो पर 
0 


५ ५ 


ह्म 

सलौ परर रके तडपडा रहै है, 
ठीक मसीहा की तरह्‌। 
व्यवस्थाएै, 

खडी द घासे ओर, 

कत्तं मौर हयोढे लिए, 

वेन मौर रकन पिपासु । 
मगरभवे 

हथोडोद कौले वा प्रयोगे 
निष्प्रयोजन । 

वयोकि हम-- 

प्रक हए है, पहले से हौ सलीयौ पर । 
रिसिरहाहैरोमरोमसे रक्त, 
यूदचूद, 

हमारे भीतरका 

युयुत्सु नपुसक है । 

तमाक्षवीन है 

नाच रहा है कष्पुतलियो कौ माति 
एकहीमाशामे 

कही सेये सयोग-अवसर मिल जा 
जोस्वेयको वद करके 

देमुटटीमरे!; 
हथेलियो परं 


0 क । 


सारी सुविधाएं 1 
मगररेसा नही टोता 
जो जुकारू नहीं होते 
वे लटके रहते 

सदा सदा सलीवो पर। 
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तो क्या हुञा"*" 


किसीनैरामको, 

मिराकर लिख दिया रहीम, 

करिसीने करीम को मिटा कर, 

लिख दिया कृष्ण, 

किीने कृष्ण को काटकर, 

लिख दिया ईसा, 

तो क्या हुमा, 

विराट पृथ्वो षर उनके सद्कर्मो का, 
कही न की मस्तित्व तो रहेगा ही । 
मु भरे वाजार मार दिया छर, 
उडादियागोलीसे तुम्हे 

इवा दिया सागरम वैभव, 

चेद कर दी तहसानौ मे सस्कृति, 
तोका हुमा, 

जिन क्षब्दो कौ हमने दिया है जन्म, 
सोकर नक्हीं तो वोतेगे ही । 
फसलें जला दी गह, 

मकान तोह दिए गए, 

स्मृ्वियां मिटानि की योजनाएे वना दी गृह, 
तक ही मतक, 

चारो मोर अग्निक्राड, 

तो क्या हुमा, 

जो जिजीविषा के वीज विसर गए यत्रतत्र, 


तेर, मेरा, उसका सध /25- 


वै उरगेगे तो मव्य ही। 

सूर्यं थककर सो जाए, 

चद्रमाभी माग उगते, 

भूचाल सवना करदे, 

लग प्रलय दही प्रलय, 

तो क्या हुमा, 

प्रकृति को रचनाशीलता चो रहैगी जरूर, 
सीर फिर नई रचनातोहोगी ही) 
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जादमी बेचारा दमी 


बार-वारजन्मततेनेकाभय, 

मात्मा की ममरता का सच, 

मोक्ष की दुर्दान्त एषणा, 

क्या वायवी इन्द्रजाल तो नही, 

यर्योकि 

जो कु कहते-स्‌ नते-गुनते सममते माथे ह, 
धरमग्रथो, ऋषिवचनो व सत-विचारो मे, 
करते है विपरोत जीवन के हर क्षणमे 1 
भौतिक अनिवायतामो की सम्पति हेतु दे डालते है 
समस्त नैतिक-धामिक मर्यादामो कीहवि 
पूंजी-अजन अग्निकूड मे। 

यह्‌ विडम्बनातोरैकि 

हम उस गृह्य विराट स्य को जानते हुए, 
किहमेतष्टहोनारै, 

फिर मी सस्कारोसेआक्रातरहै हम, 

मौर करतैर्ह वही, 

जो हिभ्रस्त है, परम्पराबद्ध है । 
श्राणमीतोतही परासक्ते 

सामाजिक धाक आर्थिक 

स्वा्थेजनित दबावो से। 

मह । यह्‌ आदमी दितना दीन है, परवश है, 
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णोहै उसे बता नही सकता, 

जो नही है, उ प्रमाणित करता है, 
मौर दोहरी स्यित्तियोको जीताहै। 
यह मादमी, वेचारा भादमी । 
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यह भी सहीदं 


यह्‌ भी सच्तेहैकि 
वदकररहेहैमुदिष्योमेहम 
सूयं । 

यहभीसहीहैकि 

चीर डले मतरिक्षके 
कपार। 

यह भीसहीहैकि 
कौचडालाधराका 

मभ 

यह्‌ भी सहीरैकि 
भाचमनमे भर लिया । 
समूद्र1 

परन्तु ~ 

विराट शक्तियो के स्वामी हेम 
नही करपाए बन्द 

भपनी मृदि्य्यो मे 

प्रका 

एक पल । 
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मनुष्य हो" 


आज फिर एक भौर दु शासन 
खीचरहाहैचीर 

विराट पृथ्वीका 

इस दु शासनकेरहङूप अनेक 
नेता, मत्री साज्नाज्यवादी, 
उपनिवेशवादी, तानालाह 


किसको करे गृहार 

फोईतो नही है, 

पौरुप का परशुराम, 

गाडीवधारी भजु न, 

गभस्य ज्ञान-ग्राहुक मभिमन्यु, 
जोकरे 

स्वेण-~रजत के वने भ्रष्टग्यू को भेदन । 
मौर कौरव 

उन्हे तो परहुवनेना है कठिन, 
बहरूपिए होकर फल गए स्वेत्र, 


कभी युद्ध पिपामुजओकेरूपमे 
कभी साम्राज्यवादी नीतिकेभेषमे, 
इनके खूखार विषाक्त प्रजे 
दबोच रहे ह परवश विद्व-जन को 
अपनी गेधाती-वसाती 
प्रदूषित सस्छृतिके आलजालमे फंसारहेरहै, 
राम-कृष्ण, बुद्ध-महावीर, मोहम्मद-ईसा कयै 
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ताकि मनुष्य भूल जाए अपनो मूल पहचान 
मौर कायम रहै इनका वच॑स्व । 

ये फिर तस्करी से फलते रहै हथियार, 
वेचते रदे लडाक्‌ विमान, 

करति रहै, दगे व लडा््या 

चलाते रहै रयभेद, 

मानवाधिकार को उदछालक्रर 

लडति रहै भादमीसे 

मौर इनकी शिकृजा दिन प्रति दिन जकडता रहै 
ओ नपसक पांडव प्रजा 

ठुम्दे मब जागना होगा, 

जागकर करर करना हीया । 

क्योकि 

सर्वोच्च शक्तिशाली तो दै 


मनुष्य ही। 
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मिव्रो 


मित्रो। 

समय अव घायल दहै, 

सूयं को ठक लिया विस्फोटोने, 
चद्रेमाको लगा है राकेदी ग्रहन, 
चीखलरहीहैहवामे, 

धृणा, विद्रेप भौर हत्या । 

तर रहे है, नदियो मे शव, 
मौरखून की धाराएं । 
घामिकस्यलश्चाति की जगह, 
हो रहे हैँ छावनि्यां 

लेलीहै पूजा सामग्री की जगह, 
तीर, तलवार, बन्दूको ने । 

धौ की जगह भरेहै कनस्तर 
तेजावो के। 

छतो पर ध्वज नही, 

दर्टे-पत्थर रखे है । 

रक्तरजितर्है सारी दिश, 
विलख रहे ह क्षण भपाहिज बने। 
नगर, महानगर, गलियां, मकानर्है-- 
सहमे-सहमे। 

आदमी खुद अपने से मयमीतहै 1 
माना समय घायल दै, दुवल है । 
पर यह्‌ माधारमूत सच तोनही है 
सचतोफिरभमीसचदै। 
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माही जीवन, मांही मृत्यु 


कौनरहै, 

सम्नाटभरतकी रानियो की तरह 

जो विदम्‌ की कन्याएं थी। 

जि हनि मपने जपने वेटो को हत्या 
स्वय अपन हाथोसेक्रदी। 

क्योकि, 

वे निर्बल, मघर्मी भीरनीचये, 

दिक्तक थे। 

येवे समय के सच से भपरिचित। 
अयोग्य ये विरासत को संभालनेमे, 

कंसे सहन करती नीतिपरक वीरागनाए, 
जिसे जम दिया, उसे ही मृत्यु दे डाली, 
ताकि उनके देश का उत्तराधिकारी हो । 
कोई योग्य विद्ज्जन। 

तभी तो वनाया भरत ने अपना युवराज, 
ऋषि भरद्वाज को। 

तव एक श्रेष्ठ परम्पराका इञा था जन्म। 
गौर मेरी पृथ्वी, 

तुममीतोमांहो, 

हुम सवकौ 1 

किर क्यो सह्‌ रही हो, 

भ्रष्टाचार, कदाचार, अत्याचार, 

घमं के नाम पर हो रहै रक्तपात, 


तेर, भेरा, उका पच ८ 3 [^ 


जो तुम्हे कर रहे हैँ विरूप-विकृत, 
चिनौना, पाषयुक्त भीर नगा, 
वेभीतुम्हारेपुत्रहै, 

जो तुम्हारे विराट सौद्यको 
करना चाहते है नष्ट, 

तुम्हारे कण कण को रखना चाहते हैँ 
गिरवी। 

मां जागृतो 

इन मयोग्यपृत्रोको 

सही दिश्षा दिखा 1 

क्योकि माही 

जीवन होती है 
मौरमाहीमृत्यु। 
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जव मरता है'*“ 


जव मरता है मपना कोर, 

तव लगता दै, 

अपने ही चिराट मशका, 

एक दूकडा टूट गया है । 

उसको मतिम यात्रा 

उसकी कहाँ है? 

अर्किपमिरी ही यावा हूर्ईहैखडित। 
माँगन(वो आंगन, 

जहां भ क्रिलकारियाँ करता या, 
कृष्ण कन्हैया फी तरह 

टुमक एुमक चलता या, 

कभी जल-यालीमे 

शचचाँद उतरने की जिह करता था, 
आज पडाहै वहाँ श्षव, 

अधोवस्व मे-- 

मेरेदही भाट्मीयका। 

सतो यहहै 

जिसका हं मस्तित्व 
वशज-मरज, 

वहीतोरहैयह 

मेरे परितािरे ज मदाता 

मृत। 

सच सारि मृतकोका 


तेय, भेरा, उसका खच / 


-पयरायापन, 
जडता।भकटाव/दिखाव 
एकस होतार 1 

क्योंहो रहा है मनुमूत मु, 
यहर्भहुं म होकगा। 
फदाचित, 

सपनी माचिसे यवस्यामे। 
र्योपि, 

यट भरे पितार्है, 

परिता 


१५.४१० कैर, "रन चथ 


अन्तत. 


अनायास दर्पणः मे पना, 
वृदढाता चेहरा देवता है, 

तरो लगतारहै, 

दषेन को चकनाचूरकरद्‌ } 
सहा नही जाता, 

मुरियोदार चेहरा मपना, 
शिथिल श्चरीर, 

लूजपूज मग प्रत्यय । 
धौकनी सौ चलतौ ससे, 
धुधलायौ मखे, 
सीकेसीर्दगे, 

रदौ जखबार सा समस्त शरोर, 
सच, तन मरगयादै, 

पर मम मचलता रहता है, 
वेर्दमाने तरग सा। 


ओ ययाति, करता ह प्रार्थना वार-बि 
र्भ 


मेज दे अपने पृत्र पुरू" फो, 
वौभेरे मौतरसमाकर 

करदे मेरा कायाकत्प, 

बना दे पुन युवा। 

मुमेलगा, 

यथातिनेसुनली दमेन दण 


^ ~ 


समा गया मेदे भौतर वह्‌ पुर, 
फालान्तर वह्‌ मौहो गमा बूढा1 
एक फे बाद एकः 

ऊनेक हए कायाकल्प, 
परंतमेञ्यगयार्भेही, 

अपने मनत तृपित मन से, 

स॒च, 

उबाठ दै, अन्तत हर वस्तु, 

हर च्छा । 


3४ (कषमत इशदःट 


सवके कजंदार 


अपने जीवन भर कजं 

कैसे उता? 

नेतो जाकाद-पृथ्वो, 
वागु, मग्नि गौर जल से, 
सवक उधारलियाहै। 
आकाश से विराटता, 

पृथ्वी से सहिष्णुता, 

चायु से तत्परता, 

सगि से ऊर्जा, 

जल से तरलता 

मुम जो कुह 

अपना तो कूठ मी नही दै, 
सव कु कजं है । 

सुबह कौ ताजगी, 

दोपहर कौ तपन, 

अपराध का मिश्चित माव-प्रमाव, 
शंम की अरुणिमा(धंधलका, 
रात का तिमिर/ज्योत्सना, 
सव कुर्भेने भोगा जरूर दै, 
धरये सवमेरे अपने तो नहीं} 
लगता है, 
इरसाँ्परायीषहै। 

अपने वस्तुत मजनी है। 
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क्षमता, विनग्रता, महम्‌, दान, 
प्रद्ेन मौर पावडनहीरहै? 
नही लगता कि-- 
हमजोकररैर्है। 

वस्तुत नही कर रहे है । 
गौरजो करना चाहिए, 

वह्‌ शेष रह्‌ गयाहै 1 

सचा, 

न हमने फिसौ का कज चुकता किया है, 
न हमने मिस्वाथ भावसे, 
कमयोग के नैवे्य का-- 
समर्षण कियारै। 

हमने सिफं कियादहै 

निजी व्यवित सत्ता को 

सज्जित करने के प्रयास, 
इसलिए 

हम रह गये 

सवके कजदार। 
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४ 


प्यार ! तीन कविताषे 


(५) 

प्यार 

परमेदवर नही, 
चिरन्तन नही, 

निरन्तर नदी, 

नंदी नही, 

सागर नही, 

शिखर नही, 

अनल नदी, 

मन नही, 

तननही, 

प्यार कितौ को पाने हेतु 
एक श्विष्ट छलनं 

सिफ शब्द भर दहै) 

(2) 

प्यार कू सी नही, ५ 
परगट जरूर है। 

कुछ इसनिए 
किरमेनपाजानाहो, 
महामारत-पमायण है, 
अमर कहानी किसे हँ। 
आत्महत्यां है, 
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-जीने का सिलसिला है । 
प्यार दुर एेसा है, 

जो चिवक्ष करता, 

अतिरेक के स्तर पर, इसलिए 
प्यारकुठभी नही, 

पर कू जरूर है । 


(3) 

प्यार बहुरूपिया है, 

रूप बदलता रहता दै, 
छलता रहतादै, 
शब्दाडम्बरो के तहत । 
गह्‌ 

वैसे कंसे सवाद वोलताहै, 
ठगने के लिए, 

स्प्रीको परमात्मा, 

पुरूष को आत्मा कहता है 1 
उसके मिलन को, 
माध्यात्मिके रगचढादेतारै, 
सवेदनशौलता की चरम सीमा तक, 
देह का इस्तेमाल करता है 1 
फिर, 

प्यार नगा होकर 

गलियो का मवाली, 
शरावखोर, गोरतखोर, 
वनजातादहै। 

प्यार, 
फिरभादिमहोजाताहै, 
जोउसकौ मूल तासीरहै। 
एके अदद मादम, 

एक अदद हव्वा । 
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सर्वाग मस्तित्व 


तुम हौ जाओगी पराई, 

यहं सुना तो लगा, 

किसी ने भिक्स मे डालकर, 

वना दिया है मे चिचारहीन घोल । 
मेरे दिमाग का दरिया सूख गयारै, 
नसो का प्रवाहे मदहौगयाहै, 

हो गया हू म भकेला भोडसे धिरा। 
तब्दोल हो गये ह हगामे, 

पर्वतीय घाटियो की तरह चुप। 
श्रुसदिया भा बेटी हँ मेरे पास, 

मुभे अदूट विश्वास था, 

जवतकतू मेरो रहेगौ, 

# ब्रह्छाड की मेघा, ज्ञान, 

हलचल, मौन, शाति समेटे रहुगा। 
मच तु ह मेरा सर्वाग-अस्तित्व हो, 
वनाौर्र्मन रहकर, 

एके विखराव हो जाता! 

तुष मेरी वन कर देखो, 

रस्ते मे खड पेड तुम्ह्‌ बाहो मे भरगे। 
पगडदियां तुम्हारे पाव चृमेगी, 
रदिमरयाँ तुम्हारा सौ दय निखाररेगी, 
हवाएं तुम्हे पला करेगी, 

परिन्दे तुम्हे मीत सुनायेगे, 
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कन्रूतरो का जोडा तुम्हे प्रेम सिखयेगा, 
इन्द्रधनु जुडने की किया ब्तायेगा, 
चराधर तुम्हारी सुरक्षा करेगा, 
विश्वास नही है तो, 

मामेरी वन के देख, 

एकाकारहो, 

मु भरोसा है, 

सहस्र ऊर्जाभो के स्वामो, 

हो जायेगे- 

हम दोनो ! 
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मने भोमीहै 


मनेभोगीहै 

चौरासी करोड योनिर्या, 

तव मिली मिनखाजूणः । 

--कहूते हँ धमशास्त्र । 

क्यो भोग रहा तव बोह्ञ सा जीवन, 
पीडित पल, लूले लेगडे दिने-रात, 
तरह तरह का दु ख, धासदी, यत्रणा, 
दिग्रियोक्ा बोम, वेकारी को पीडा, 
या कदू पू्वेनन्म मे-- 

भोगना रह्‌ गया शेष ? 

यदि कुछ भोगना रहता शेय 

तो नही मिलती मिनखाजूण, 

यदि मिली, तो क्यो मोगता हूं? 
प्रन उठता है, जलता प्रस्न-- 
लगता है, कटी करु गलते 
धमघ्ास्मो की बार्ते, 

पूवजन्म होने का कथन! 

अनुभूत सत्यो का तो कहना है- 
बु भी होता है पल-पल 

सव ह परिस्थित्तिजन्य, 

जन्मसचे लेकर मरण तक 





{१ मनुष्ययोनि 
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सव है प्रकृति-क्रीढषे 1 
सृष्टिकी लीला 

सायो परिस्थितियां 1 

सत्य है, 

दुख जन्म को मोढकर जीना है, 
सपने विरुद्ध जीना! 
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ववददविनोमेही 
भेरेहीवक्षमौरवोने, 

उखाड डाली दे, उतार डले प्लास्टर, 
फला दी गदभिर्यां यतत्र 

श टोकता हूं उन्हे रोक्ता भी ह 
वेदेखतेर मुभे 

खाजनिकी नजर से 1 हिकारतसे, 
ग्यग्रताछन आकृति, 

कुछ उगलना चाहती है 

विषाक्त शब्द 

पर फंस जातेर्हैकठोकेमध्य 
आखिरर्भ उनकापितानोहु, 

यह्‌ घरात्मामेराहीतोहै 

एक दिन तोड डाला एक बच्चेने, 
शीश्चाभालमारीका, 

पड गयी तरेड मेरे अतसमे, 

सयम की हो गयी हृत्या, 

चीख पडा उन्मादित की तरह 

यह्‌ मेरा घर है, जीवन का प्रतिविम्ब, 
उपलब्धि भौर स्वप्न । 

इसे मत करो क्षत विक्षत। 

वडा पुन वोला, चिढकर बोला-- 
पापाजी। 

धरवनतेही है टूटने के लिए, 

मत होदये चितित- उद्विग्न, 
जापमरकरसाथतोनहीलेजा्येगे? 
आीरञपक्या! हरवापवनतारहै, 
-घर अपने बेटोके लिए। 

अहसान कंसा ? 

हमतो कभी बदल देगे इसका, 

रूप मौरर्ढाचा। 
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सघ रग तनाव वन गया, 

च्चे विपक्षो वनगये, 

चरमेतो 

अगदके पवकोौसरह्‌जमेहृएये 
सारेकेसारे। 

सथ, अजनयोपन फा सन्नाटा, 

भर गया मीतर, गहरा वहूत गहरा 
सम्बन्धो मे घूस गया अनादर, 
उपेक्षा भौर वेरूखी 

सव बु भसष्य । सूरा मौर तखा, 
मोह! 

अवतो लगने चगा है यह्‌ षर, 
मेराअपनाही, 

दर, बहृत दुर होता जा रहा है मुमसे 
दारीरात्मा की त्तरह 

वनने लगा है कम्रगाह्‌, 

जिसमे हो रहौर्है दफन 

भेरी जिजीविषापं 

उश्र का एक-एक पल ! 
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भीतरी सच 


तुम्हारा स्पशं, 

मुभे लगा व्यथ । 

क्योकि 

तुम्हार स्पशमे, 

नतो वह्‌ ऊष्माहै, 

मौरन वहु मिजाज, 

डो 

भेरीनसोमे मादक सिह॒रन दौडादे। 
तुम्हारे आलिगनमे 

कहा है वह्‌ आत्मीयता, 

जो गहुराइयो तक 

शोर मचादेकि 

जआलिगन 

पवित्र बधन होता है 1 

मौर तुम्हारा चुम्बन 
वठ्डाटीपहै 

मु्दा-मर्दाहै 

क्याहो गया तुम्हारे मघरोको? 
मिठास की जगद्‌ कसैलापन, 
जंखोमे स्वाय की परछाद्या, 
मोह लगतादहैकि 

कही तुम ममते 

ममिनयतो नही कररहीहो? 
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पनी मतिम दन्छा, 

एक भरेष्ठपद पाने देतु, 

य्रतोनही यन गयीहो। 

षयोफि 

म मध्रीकाणसचमचानोहु 
भेरेमिना 

मच्रौजीषुकरभी तो नहौ सक्ते । 
सच-सच कहना, 

तुम्हार मौतरौ सचक्यादै? 
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स्पर्शो का सिलसिला 


स्पर्शो का सिलसिला 

भावहीन तौ नही होता, 

वह॒ भात्मिक स्पन्दन जगाता है1 
आमो, 

हम सब समूहके रूपमे 

स्प करे 

प्रेम करे, 

क्योकि, एक अकेला प्रेम 
विराट नही होता। 
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त्‌ सवक 


-निस्ोम नौरवतामे, 

जव तुम्हारी पदचाप सुनी, 
लगा- 

आदिमकाल के सन्नदेमे, 
माहट हुई है । 

जव तुमने सन्नटेको 

भग करने के लिए, 

मुम पुकारा, 

तोलगाकि स्त्र, 
ध्वनि-प्रतिघ्वनि का 

हो गया है जन्म। 

जव तुमने सनकट माकर 
निसग नि सगे होकर, 

मुके परिमा थामालिगनवद्ध, 
तव मृष्टिकौ। रचनाका 
कायं हज सम्पन। 
मोस्थ्री। 

तू होपचतत्त्वका मादिकोप है, 
तूहीसूष्टिरै, 

तू ही प्रलयदै। 


34 (वेद्या नेषा उगशामष 


भे अपनी, 

लघु हेली पर 
विरादपृष्वो को हं समेटे। 
भेरीदष्टिमे, 

मां की पुवं करणा है। 
मेरी निह्वापर 
समूद्र-मयनका अमृत है 


सेने को क्षमता प्राप्त कसे 
कर्टूवार 

कुछ छीना भी जाताहै 
पर यह छीननाही 

चस्तुत पाना रै। 
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फिर सूयं वनाद 


सच, 
तुम्हेप्यारफेरेकीौष्च्छाहै 
मगर, 

वुम्दारी बडी-बढी मांखोमे, 
भूख का भसोम समन्दर है 
जौ मृभेदरादेता है) 


तुम्हारे स्याह मधरो पर, 

योवन का र्त नही, 

हजारो सवाल हैँ 

जो जिजोविपासे लिपटेर्ह 

सच, 

जिजीविषा की बात-- 

मेरी भावुकताकौकाल करदेती है] 


तुम्हारे शरीर कारोम-रोम 
जङूरतोके नगीनोसे जडा 

भोर, 

मेरे जसा बौना जादमी 

गम्बदौ महंाई को नही छू सक्ता । 


तुम्हारी सासोमे 
मादकता नही, 
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आक्रोशदहै,रोषपदहै 
जौ मू तुम्हरे निकट नही मने देते † 


आयो, मव-- 

भ भी सनच्चाईको पहनूंगा, 
सआकाशी-प्रणय की-- 
पलुरिया नोचृगा, 

एक लडाई लड-गा, 

जो रोटी बनेसूरयंको 
फिर सूयं वनाद 
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नही जानती मे 


नही जानतीर्मकि, 
प्रेमिल दावितियां इतनी प्रलर होती हँ 
जो घडियाल की तरह 
धम-कर्तव्य, मान मयददा 
नते-रिदतो व सम्बन्धोको 
निगल जाती है सहजता से1 
म्रेममे- 
सतीत्व कौ सच्चाई 
मलापसी लगती है । 
धन्वे सा प्रतीतहोतादहै 
सुहाग चिल्ल । 
आह्‌ 1 
अपशब्दो, लघिनो मौर मृत्युको 
करके वरणः 
हदय प्रेम करता दै, 
मस्तिष्क प्रेम करताहै, 
वार-बारदूटकरप्रेम करता है, 
अपनी पृणता को तलाश्षमे। 
सच, पुणता के चिना ठहुराव नही, 
जीने की चरम उपलब्धि नही, 
प्रेम पूर्णता है। 
अतिम पडाव है। 
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यही अहसास 


हर बार होता है यही महसास, 
उभघ्र तुम्हे पाकर लौट अयीषहै, 
मपरने उसी मकाम पर, 

जहाँ हम पहली बार मिलेथे । 

तब हमारे मे मचलती यौवनतृष्णाषएं थी 
आसौ मे समन्दर, 

रारभे तुष्मन, 

स्पर्शो के बादल। 

देषो, 

कितने प्रणयं आक्राश 

भावैठेथे मेरी हथेलियो पर । 

एकं अनजानी जिज्ञासा के सग, 

कि विराट इतनालघु भी होता दै) 
ने तुम्हा भंखोमे मीकाया, 
पा गया था भपने प्रश्न का उत्तर । 
तव तुम्हारी ्माखोभेये, 

अनगिनते माकाश । 

तुम्हारे रोम-सेम मे उग ञयिये, 
मेम, प्रेम, परेम के वर-वृक्ष। 

सच, प्रेम-स्पश्च का एक्‌ क्षण, 
युगान्तर का अनुम ले होताहै। 
आ / अपने भीतर उस अरत को, 
जमकर 
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जानतोदहोन, 
हजारो दाथित्वो, 

बधनोसे वेषे हम, 

नही बनना चाहे, 

अपने मूल भस्तित्व का हिस्सा । 
विवास करो, 

मूल अस्तित्व को हम, 

जिस मकाम पर खडा करके बाते, 
वह, 

वही पतीक्षा करता रहता दै । 
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जोहोताहे 


जीहोतताहै 

यदि वह लिखा हुमा ही होता है 

फिर तेरी क्या जरूरत है! 
मेरेरईहवर 1 

क्या साथेकता है, तेरी प्रार्थनामो की, 
क्यो तुमे शी नवानि का प्रयत्न करू, 
क्यो कड, तेरे मस्तित्वे को स्वीकार, 
जो होना है वह होकर ही रहेगा 
फिरतेरेहोनेमे 

सदेह लगता है । 

सच, 

परस्पर विरोधी विचारो च कथनोने मे 
अधी सुरगो मे भटका दिया दै। 

जहा म विचारहीन, 

अनिणित सा खडा 

त्‌हैया नदी, 


तू नहीहैयाहै) 
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'शन्द 


मेरे लिए सवगप्रिय शब्द ह-- 
माता-पिता 
धरा-जाकाश, 
हवा-जल 
प्रकृति-वृक्ष 

ष्वनद्र सूर्ये 
मौर सर्वोपरि प्रिय शब्द है-- 
मनुष्य 1 
मेरे लिए अग्रिय शब्द है-- 
चोरी-जारी, 
धृणा-मसत्य 
हत्या-गोयण 
प्रष्टाचार-अत्याचार, 
देशद्रोहिता-ममानवता, 
जीर सवसे म्रिय दन्द है-- 
आत्म-छल । 
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आखर ˆ 


आखरको, 

जाखर न कहो, 
आखर दै जीवन-सार 1 
आखर 

उपाजन विसर्जन 1 
मावर है युद्ध, 
छोपणके विरुद । 
आखर है मस्मिता, 
आखर ज्ञान विज्ञान 
आखर है शाति-सयम, 
आखर है सुल-पतोप 1 
माखर है पूर्णता, 
आखर है युग गति। 
आखर करे निष्कषं, 
आखर करे उत्कप । 
आखर दुष्टि, 

भाखर सृष्टि, 

लाखर्‌ विना सव चून्य, 
आखर प्रकार 

भाखर विकास 
आल्लर विन तिमिर, 
माखरको जानो, 
आलेर पह्चानो, 
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-आखर गोष्टो भाखर पहुनो 
आखरकीगरिमाविराटह 
माखर कदलाता ब्रह्यहै 1 
आखर मे सिमट ब्रह्माड है। 
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धोरो मं 


धोरोमे ह्वा यातीह, 

वेरको मदिरया सुरकणो की, 
अकमे लेकर मूमतीरह। 

मेरी प्रीत 1 

तेरे वस्म मे घूलकण कसमसा रहे है! 
करध्नगेै 

मादिवासौ स्मौ की तरद्‌ 
उनपरफल लटकरहैरह। 

एक गूगला लुढक रहादहै 

ऊंट का मीगणाशतिये। 

सहसा याद जा गया मु भ मजदुर, 
जो अपनी शक्ति से ज्यादा-- 

बो दोताहे। 

वर्पासे भीगी ण्डी रेतपर 

सोयी है पिडलि्यां उधाड मेयो प्रोत । 
चोली कर्ती खोल करसोयीहै। 
उसके कई भगो पर-- 

गोदने गुदे है। 

वह लाल मखमल से कोमल 
ममोलिये" को उठा कर-- 


1 धोरान्=दीवा,2 कर--हीट, 3 मीगरणान्=ञउ्टकां गोबर 
4 ममोलिया=वर्षाकफाएक लाल र काटा जीव । 
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अपने वदन पर चला रहो है! 
हलकी गुदगुदी के महसास देतु । 
खेगड़े की सागरां लूम रही | 
किसो कथा सागर के जादुई पेड से- 
जैसे लटकी हो प्रेतात्माएं । 

रेत पर सोयी प्रीतकी जाघपर 

एक वेर्दूमान कीडा चल रहार, 

वह्‌ उसे पकडकर मसल देती है चूटक्ियोसे) 
फोगकीकराडियोमेसे, 

एक गिरगिट वार-वार रग वदलकर, 
हो जाता है मदर्य, 

राजनेता को तरह्‌ । 

किसौने वाडी (सप) के मह को, 
कुचल कर लटका दिया है डालपर 
मुेयाद जाया 

पत्थर से कुचला हुमा दास का मुख! 
आकाश मे मचानक भडके मड 
मँडरने लगे ह गिद्ध, 

मुक्त भावस सोयो धीत, 

भागने लगती है अज्ञात भयसे। 

वह कर जाती है वस्ती मे प्रवेश्च। 
पेडह्लातहै 

मरुस्थल सास लेता है सात्वना की 
जगल दहै जभारै 

असीम अद्रय प्रहृति का, 

जो रखती है सतुलिते सवको । 
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सघषं 


राक्षसी व्यवस्था, 

लोभी नैत्तिकताभो के वीच 
चियडा सा षडा है आदमो, 
निरीह्‌ भर कसमसाता1 

सख्त भत्माए गिद्ध वन 
कातिलानापजोसे 

नोच रही ह मांस। 

इस रक्तपिपासु सभ्यता, 

षस जानलेवा चमकदार सस्कति-- 
कै दवेदार 

हेयियासेके हाथो मे कवूतर लिये 
शाति शाति चिल्ला रहे है? 
फौलादी पाँवोकेतले 

रौद रहेर्हैअतडियां। 

कौन रोक सक्ता इन्दे 

इनके जतो कीष्चरमराहट 
अहिसा के गीत जो गात है, 

कौन दबोचसक्ताहै इन्हे 
येबारूदके पर्याय 

मगर 

इनके होढो पर भमनके गीतर्हँ 
पर दिमागोमे- 

वौमत्स परमाणु युद्ध कौ योजना ह} 
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अमो, 

न्दे भीसही परिस्थित्ियोमे डते, 

भस्हाय करके छोडदे वियावानमे, 

ताकिये-- 

तकलौफ का सही जायका चले! 
विराट उदर चात 

उगतेसूयको निगलनेमे रत हँ 

मगर, उग्रता सूर्यं उगता हीदै। 
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-~ पिता 


पिता। 

तुम्हारा मपराघी हूं । 

मै शानदारच्डीके भीतर, 
पारदार गुप्नी छुपाए हृए हू । 
लोक दिखावि तु, 

युम पर कूल वरस्ता हे, 
नीव से गुप्ती घ लहूलुहान करता हे 
तुम पोडा सरे तिलमिला हो, 
क्मसनति हो, रिरियात्ते हो 
दयाद्र भविस देखते हो 
जौरनाटकीयताते, 

अनजान बना रहता हू ्मै। 
पिता। 


ठम ऊत्राऊ, निकम्मे, निटल्ते हो। 
ठम्दारी दरारो से सनी आकृति, 
हममे वितृष्णा जयाती है। 
घुम बहत ही विरूपहो गये हो, 
अष्टातक्र की तरह्‌ सुजपुज । 
निरथक बोम हयो 
मेरे कथे पर रला हमा । 
पिता। 
तुम षयो जिदगो से लिपटे हो 
इसका सम्मोह्‌ त्याग । 
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-जामो, 

इन्हे भी सही परिस्थितियो मे डाले, 
असहाय करके छोड दे वियावानमे, 
ताक्रिये- 

तकलीफ का सही जायका चस्ते । 
ये विराट उदर वाले 

उगते सूर्यं को निगलनेमे रत है 
मगर, उगता सूये उगता ही है। 
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-- पिता 


पिता! 

ैपुम्हाराअपराघौहूं! 
शानदारछी के भीतर, 
धारदार गुप्नी छपाए हृए ह } 
लोक-दिखावे हेतु, 

तुम पर फूल वरसाता ह, 

नीरे से गुष्ती वे लहुलुहान करता ह । 
तुम पोडासे त्तिलमिलाति हो, 
कसमसाति हो, रिरियत्ति हो 
दयप्र भावसे देखते हो 
आओरनाटकीयतासे, 

अनजाने बना रहताहें मँ 
पित्ता 

तुम ऊबाऊ निकम्मे, निरल्ते हो । 
तुम्हारी दरा से सनो आकृति, 
हममे वितृष्णा जमाती है 1 

तुम बहुत हौ विरूप हो गवे हो, 
अष्टावक्र की तरह लुजपुंज 1 
निरर्थक वो हो 

मेरे कषे पर रखा हुमा । 

पिता। 

तुम क्यो जिद सेललिषटेदहो 
इसका सम्मोह्‌ त्याग । 
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सुम्हारो हड्डिया गल चुको है, 
तुम्हारी दृष्टि ग धुँघसापन 
मादमी को जानवर, 

जानवेर को मादमी, 
सममफलेताहै। 

तुम्हरि चारो मोर सृत्य कौ चीषियौ, 
यमराज की दस्तक ह 

पुम मव क्ीध्र हौ परलोक चत्ते जामो । 
पिता। 

तुम्हारा मृत्यु दिवस 

मेरे लिए द्िविधापूर्णं होगा । 
वयोधि म तव मतर से-- 
खुशियो सरे सरावोर होगा 
मीर उपर से रोऊंगा। 

पिता! 

निभो कुछ व्यक्त कियाद 

वह्‌ केवल रने तुम्हारे प्रति नदी, 
मेरेषुवने 

मेरे भ्रति व्यकेत क्रिया ह 
क्योशि-- 

भमी उसका पिताहं 
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तुम्हारी इड्यं गल चकोरैः 
तुम्हारी दृष्टि का धुंघलापिन 
सादमी को जानवर, 

जानवर को गादमी, 
समलेतादै। 

तुम्हरे चारो मोर मृत्यु कीचीयिगर, 
यमराज कौ दस्तक 

सुम जव दीघ्ठही परलोक चले जामो ¦ 
पितरा! 

तुम्हारा मृव्यु दिवस 

मेरे लिए द्विविधाुरणं होगा । 
क्योकि तव मीतरसे-- 
खुशियो से सरागोर होञंगा 
ओर उपर से रोकेया। 

पिता। 

नजो कुछ व्यक्त किमा है 

वह्‌ केवल ने तुम्हरे भ्रति नही, 
मेरेषुवने 

मेरे प्रति व्यक्त क्याहै 
क्योकि-- 

भी उसका षितिाहुं। 
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सया करे कोद 


मेरे पास एव सिक्का है, 

भने उति हवामे उछाला, 
वहं गायव हौ गपा) 
आश्य दै, 

कोईयाही गही, 

फिर किसने किया मायवः 
धया हवाने, 

हाभवहवाएं भौ वारदहोगयीर्है। 
भने चूल्हे पर तवा रणा, 

तवे पर रोटी, 
सृष्टिकाविराटसचरौटी, 
प्रण-रोटो, 

पररहैयनोकौ दहै यतियह्‌ः 
रोटी पकयते पकाते 

दमन्तर हो गयी, 

य्या तवा निगल गया उसे, 
हा, भब जिसका जाघार सो, 
वही ध्वस्त कर्देता है। 

(9) 

मै सडकपर चल रह्‌! था। 
भीडही भीडवचारोओर, 
लगा कोर्द्‌कररहादैपीलछामेस, 
चचरा जाताः 
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पसीना पसीना हो जाता हँ । 

भागता हुं फिर 

दूर दूर निजंनतामे, 

लम्बे सांस लेकर देखता हुं इधर-उधर, 
कोईनही है, 

केवल सत्ताटे व सूनापन, 
तोक्याभादमी खुदसे भयभीतहै। 
हाः 

मब आदमी का हत्यारा, 

आदमी के मौतरहै। 

जरा सोचिए, 

जव आटमविक्वास के हाथोमे हो चाकू, 
हवामोके हाथोमे हो दरिया, 

सूरज भालालिएहो 

आर चांद तलवार 

चिदटिठियो मे विस्फोट, 

पलोमे घमके 

फिर क्या करे कोड 
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मनिभजुरीमे 

भरलियासागर। 

अगस्त्यक्यीतरह ` 
पीसकनाहूं। 

परसोचताहू 

मेरीक्षणिकप्यपसितो बुक जाएगी, 
कितु घस्ती की प्यास कौन बुाएगा 


मने करलियामु््ोमे वन्द 
उनचास पवनो को, 

चहंतो ससोसेषौजाङं। 
परप्रदूपणोसे धिरे, 

जीव जगतको सीसे, 

लगेगी घुटने । 


पि विराट स्वरूपकौ माति 

समस्त श्रेष्ठ अध्रेष्ठरूपो को, 

समाहित कर सकता हूं स्वय मे, 

प्र इससे हो जाएगौ पृथ्वी विरूप । 
फिरमेरा अहम हौ जाएगा आवारा, 
महत्वाकाघ्ाए्‌ ताडाका 

इसलिए आदमी वना रहै आदमी आदमी ¡ 
एक सहन मादमी 1 

मैभीबनारहूगा 

आदमी, सिफं आदमी! 
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॥ 3 


महानगर 


सांक, 

घायल सी पडी है सडक पर, 
दिनक्षोरगुल हो गए, 

रात फुटपायो परषडी है नगी, 
चांदनी-- 

धुस गयी इमारतो मे! 

नेहा रही शराव से होटले, 
धुओके विच्छ गए कफन। 
सूय-- 

ढेक गया फाङ्लोतते। 
हवाएं-- 

धुमालाग। होकर तडपने लगी । 
भादमी-- 

अपने से अजनवीहो गयः 
मायता भागता 

यत्रहौ गया। 


ग ( तेरा, भेत, उका सच 


मे परेशान 


म परेशानह, 

न भाप 

मौर 

नससारसे। 

मै परेशान ह, 

सपने भीतरी इन्सानसे 

जोवेर्ईमान दै।श्रष्ट है/दुराचारी है। 
विक्वासधती है 

स्वार्थी है मति। 

जोमन्नकी जग्रह 
खनिलगाहै- 

असत्य, भवम मौर अन्याय 1 

तमी तो- 

नही भरता उसका पेट। 
उसकीभूखहोगयीरै 

तनौ मयकर, __ 

इतनी लालाथिंत कि, 
उद्यतदहै 

र्तपौने मादमीका। 
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सम्पूणंता 


इर बारघुम्राताहं 

अपनी दृष्टि 

पाताहूं हर वार कुछ नया । 

क्या रग/क्या रूप्क्या परिवेश, 
क्या शब्द।क्या अथ।क्या अभिव्यक्ति । 
तवलगतारहै 

भेरा विवेक बौनाहै। 

हूर यात्रामे पुराने अनुभव, 

हो जाति है ध्वस्त । 

होता है कुठ भहसस नूतन, 

बदल जती ह परिभाषा 
दृष्टिकोण मौर यथायं, 

सब लगता है 

मेरी मोतरी प्रजनन शक्ति है दुबल 1 
सुबह का सूय।तां फ का सूरय, 
दोस्थितिर्याहीतोर्है , 
जन्म-मरण को।हुप विषाद की । 

पर जीवन की है सार्थकता, 

हन स्थितियों को फैलनेमे 

आभो, 
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जीने की सम्पूर्णता दू 
आतरिक सम्पुणता 
जो जीने की प्रम सतुष्टिहै 


दुबारा जन्मनलेतेकी। 
मोक्षको 
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अशात शहर मे 


मघकूपो को समेटे भपते अक मे, 

यह्‌ रात पसरी टै तडाकासी। 

थक यया हूं मागते भागते, 

दिन भर।उदरपूति हेतु 1 

उवकर पीता हूं एल्कोहुल, 

अपने मगोके 

समस्त तट-वधनो को करने गीला। 
अयहै चाये नीर, 

भीतर-वाहर । 

क्मोकिर्मे भी हिट लिस्टमे 
माफियाओकी। 

ने दिये हैँ सत्यवादी हरिश्चन्द्र बनकर, 
सच्चे बयान अदालत्तमे। 

गीता परहाथ रखकर 

ईश्वर की हाजिर नाजिर करके 

सच सच माफिमाभो के विरुद्ध । 

अच हर पल मौत मंडराती हँ मुक पर 
उत्तेजनाजो की सृष्टि है मृतप्राय। 
ओर हिट लिस्ट के प्रकरण से भनजान, 
मेरी पत्नी काएकसुषही दहै देष, 

इन उवाऊक्षणोसे वचने का, 
रातकोमेरेसग सोना 

सभोग से क्षणिके समाधिस्थ होना । 
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पर र करा से लाऊ तोव्र उत्तेजना। शक्ति, 
मातकने कर दिया मु निर्वीय । 
पत्नी मेरे मद को भक्भोर्ती है, 
ललकारती है/वार-भार पृदती है, 
क्याहो गया है मापको? 

पं उसे परोसता हं 

भूठे माश्वासन-- 

आजमेरा मन रखूणरै, 

कोई छद्‌मभेवो अगस्त्य, 
पोगयाहैमेरापौशूप सम-दर। 

चोन लियाहै मतरशवित से, 

समस्त सत्व शरोर का।दशरथ कौ तरह, 
किसी रावणने 

यह्‌ गई देशहै, 

जहा सरकार सेना पनि फे हाते, 
हत्याओ की मुपारियालते है 

गुध, वदमाश्च ओर हत्यारे, 

जहां सस्य जीनैकाहकनहौ, 

वह रट स्ता पौन्प जिदा, - 
सुने बग, मेरी पत्नो हो गयो सुन्न। 
पत्थर 

भद््न्पा की तरह्‌ प्यर्‌ । 


१}}} 
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न जानेक्यो ' 


नजानेक्यो, 

अधराचिमे, 

दस्तक सुनायी देती है। 

वार ब्रार दरवाजा खोलता हू, 
अँवेरेमे कुछ टटोलता हु, 
हाथों को हवा मे उचछालता हूं 
पर मुद्ठ्पोमे, 

केवल सन्नदटे जा जातिर्हु। 
फिर सोता हूं -- 

तो लगत्तारै कि लावा, 
आहिस्ता-आहिस्ता आ रहा है, 
चिस्तर पर । 

चौवउल्ताहै 

रगडता हू विखौनि पर हयेलिपा, 
पर पसीने का गीलापन महस्‌ सता हूं । 
कटवार रोगान करके 
ओना-गीना देपत्ना हं / व्यय, 
केवल गना घुटने की 

घरर धरर सुनता हं ! 
सच।जूग कोद टं मद्य, 
जोनिरतरदेता ह दस्तक, 

भेरे भीतर। 


[१।अ)। 


यादकेन्द्र धर्मा “चन्द्र 


बहु प्रतिभा के धनी विस्पात हृदी वे 
राजस्थानी रै सेक यादवेद्र शर्मा चद्र'ने 
आरम्भ मे केविताए तिक्र 'चद्रकवि' कहलाए्‌। 
पारसी माटर्को मे गीत लिखे । फिर उपपाप्त 
आर कहानिया के सजन के म्यवं कविताप्‌ 
त्यते रहै । प्रकाशन कौ गोर खचि नदी दिवायी। 
इष वय कविताए हौ लिखते रहै । फतस्वष्प 
उनका कविता सग्रह तेरा, मेरा, उसका षच" 
श्रस्वुत है। 

चद्व ने उपयात, कहानिया, नाटक लिव) 
इनका साहित्य युग का दस्तविज है ओर अतीत 
का अज्ञात इतिहास उङेरने वाला है। 

साहित्य अकादमी, राजस्थान माहिष्यः 
जकादमी, राजस्थानी भा सा एव सर भक्रादमी, 
मीरा, विष्णुहरि डालमिया मादि पुरम्कागेव 
माहिय महोपाध्याय, विध्ावाचस्पत्ति, साह्य 
श्री, स्राहिप्य मनीष, डँ राहुल साह्त्यायन 
साहित्य महोपाध्याय नादि सम्मानो से अलङ्त हँ । 

उनका कविता संग्रह्‌ उनके एक नय तैवरको 
प्रक्टक्षरादै। 


